a # 
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RS, क ४४ थो३भतत्सःः अः? ¦ 
CRs 8 सुदामा-भक्क 
( दोहा 
गणपति श्रीपति ध्यान धर, सुमिरू नन्द कुमा । ¦ 
5 .- पैबु चराई नन्द घर, द्वापर वरि, अवतार ॥१॥। . ` 
[न ३५ ¬. चोपाईं 
सुदामा भक्त एुशीलानारी । रहे परस्पर प्रीती गाढ़ी ।१ 
एक. समय वर्षा मई मारीं । दिविस तीन तक .वर्षा वारी ॥२: 
i किया न कृत्-सुदामा कोई। क्षुधा नाश श्रन किस्त विध हु ३ ॥३. 
-सुतीुञजीला परम प्रंवीना । दुखी हुई जिमि जल विनु मीना ॥४ 
¦ _ ^ बिचार सती मन माहा । पति दुख लखि मम धीरज नाहीं ।५ 
रे विधाता कसी चीनी । सहनी .पड़ो हमें आधीनो ।।६ - 
एक उपाय रचा सति नारी | वर्स द्वारिका कृष्ण मुरारी ।।७ | 
| कवचार में पती मनाऊँ । जाय: चरण में शीश नवाउँ ।।८ 
` ˆ पाके निकट सुशीला आई। शीश चरण में दिया नवाई ।।९ 
तिय एक सुनिये मम स्वामी.। वसे द्वारिका अन्तर यामी ।।१० र 
रे Rens | | दोहा हे ह! 
६ `” ` नायं तुम्हारे मित्र हैं, कृष्ण चन्द्र अगवान । 
e% ® है स॒देव सन्त रक्षा कर, राख भक्तों कांमान ॥२॥-” ._ ` 
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चोपाई ९ द \ 
विनय एक पति मन में घारो । पुरी दारिका आप सिधारों ॥ 
बसें द्वारिका प्रभु गिरधारी । नाशे क्षण में विपति हमारी ॥९ 
कृपा सिन्धु वह हैं यदुराई । जिन महिमा वेदों ने गाई ॥३ 

. जाउ द्वारिका करो न देरी। करौ भावना पूरण मेरी ॥४ । 

| कहैं सुदामा सुदु सति नारी | हमको _ मागत सज्जा भारी ॥५ / 


हे शवा सहूँ बहु कः उठाऊँ । माँगन नहीं हारिका जाऊ 8 
' म्रांगन जग में है नहिं नीका । मांगत मांन नरहा किसी का 

` निज गुह वस्तु नहीं है कोई । कर खाली बहु दीँसी दोई ॥८ 
` पट मलीन तनु उज्ज्वल नाहीं । किस विधि जाऊ द्वारिका माहों॥९ | 


इठ न करो तुम प्राण पियारी । बनता जाति इटीली भारी ॥१० | 


डी Ames { er > 
४ लेक > शी स्वामी नःरायण आरत्‌ 








दोह ॒ 
दीन बैन पति के सुने, रोई सुशीला नार। 
` सति पति लखि कहने लगी, जीवना मम घिक्कार॥३। 

इ चोपाई . | 

विनती हेतु सुशीला न्च । कर जोरे पति श्सम्मुख ठाड़ | १ - 
` पुनि कर जोरि जनाई मेवा । दासी वचन सुनो मम देव।।२ 

= प्रम मलीन नहि हैं हरि माही । ॐ'च नीच समं है जग माही।२ 

® तुम पर कृपा करें यदुराई | विपति हमारी जाय नसाई ४ 

के सुदामा सुनि वर नारी । भीड़ द्वारिका है तृप मारी { 

i हाय दारिका जाऊं। होइ हंसी नदि कीरति पाऊं । 
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श्री स्वामी नारायण भारती कृत [ ४ 


बड़े बड़े राजाः वहां आवें । ह्वीरी मोती रतन चढ़ावें ॥७ 
कहे सती. पति धीरज धारौ । इक उपाय में नीक विचारौ ।।८ 
सखि इक रहै पड़ोस इमारे। करे नीक सब काज हमारे ॥९ 
वस्तु काई निज सखि से लाऊ । लेकरनाथ अभीमें आऊ ॥१० | 
दोहा 
गई शीसुला गुह सखी, बोले . मीठे वैन । 
निज सखी से कदने लगी, आइ हूँ कुछ लेन ॥४॥ 
| चोपाई a 6, 
मम पति आज़ दारिका जाह्दीं। कर में कोई वस्तु नाहीं॥१ ' 
देउ आज मम कछ सयानी ।:रहै समय ना एक समानी ॥२ 
मकरातन्दुल- सखि ले आई | दिये सुशीला कर पकराई ॥३. 
सखी सुशीला के भन माई। तन्दुलले पर्तिनिकट सिधाई ॥४ 
दे तन्दुल पति के कर माहीं। सति आनन्द हुई मनमाहीं।५ 
तन्दुल हाथ. .सुदामा लीने। बांध लिये: पट एकमलीने ॥६ 
भूसुर कहें द्वारिका जाऊं। कृष्णचन्द्र के दर्शन पाऊं ।७ 
तुम गृह रहों प्रम प्रिय. प्यारी । घरो ध्यान मन कुष्ण मुरारी ॥८ 
चिन्ता कोई. करो न मेरी आउँ ' शीघ्र करू'ना देरी ॥९ 
दीन बन्धु हैं श्री गोपाला । क्षणमें हरतेहरि दुःखविश्ञालो ।१० 
i दोहा [ 
बत्ता यों कहने लगी, हे मम जीवन प्रान । 
मम विनती कह दीजिये, अया की खान ।।५।। 
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श्री स्वामी बारायण भारती कृत 
चोपाई _ ` ज 
कट्दै पती से युंग कर जोरी ।.लो तब निजकर लोटा इ।री ॥१. 
हुई सुशीला बहुत अ्रधोना । दंड लाय निजर्पातिकर दीना ॥२ 
शील नेत्र से पती निहारे । दरस शीघ्र दो प्रान प्यारे ॥३े 
सती अम्बु भर लाई नैना । गदगद कंठ न निकले वैना ॥४ 
मुशीला मनंहिं प्रेम नं थोंड़ा । दिवसकछुक कोविछुड़ा जोड़ा ॥५ 
बहुरि देखि मन होत कठोरा । विशिर्म लखिजिमि चन्द्रचकारा ॥ ष 
सती विदा हमको अब कीजे । होइ बिलम्ब समय बहु छीजे ॥७ 
` कहिसतिहाथ जोड़ पतिजाओ। दरसन नाथ द्वारिका पां ॥८ 

विदा पाय जब 'चले सुदामा । तड़प नेत्र, सुशीला वामा ।।९ 
देखे खड़ी ' सुशीला नारी। पतिबिछोह मोहहुआ भारी ॥१० | 
चल सुदामा द्वारिका, देखत है सति नार। ' 
यों मन में कइने लगी. पति बिनु गइ उजारं । | 


चोपाई अ 


न 
| 
fc 
न 
अर Ss अत... BN 
ed TR SPP NS मा... मम - 


पतित्रत - के . हैं. लक्षण येद्दी ! करै पती संग. अपण देही ॥१ 

तन बहु प्रीति सुशीज्ञा नारी ' पतिं विछोद्द से हुई दुखारी ॥२. 

चल्तेद्दि जाँहि. नाथ मग माहीं ' हेनिज ध्यान दारिका माहीं ॥ई | 
सर सर गिरी ग्राम बहु लापे! करें विचार जायेंगे आगे ॥४ 
है थके सुदामा आलस आया । बहुंत दुःख निजतन में पाया ॥५ 
08. $ आई ठांव एक बहु नीको ! थीं वहुसीरक घनी बनी की ॥६ 6 
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श्री ग्वासी नारायण भारती कृत [७ 


थकित होय बहुं ले विश्रामा | सोये निज पट ओढ सुदामा ॥७ 
निद्रा बोर रही झुथि नाहीं ! बहुत स्वप्न देखे मन माहीं ॥८ 
हैं भगवान सर्व उर व्यापी | विपति सुदामा बहुहिय व्यापी ॥९ 
भक्त पड़ा मम अब दुःख भारी। दरसन काजतजी सतिनारी ॥१० 
दोहा 
भक्त कष्ट मम नहिं सूँ, करता वेग सहाय ॥ 
' क्षण में मारू दुष्ट को, मनन करे यहुराय ।।७॥ 
चोपाई 

जो मम मजे कपट छल त्यागी । वही कद्दावे जग बड़भागी ।।१ 
ऊच नीच शुम अशुमहि जोई । भक्तिकरे जोप्रिय मम सोई ॥॥२ 
या कारण मम भक्त न त्यागु । छोड़ धाम भक्तन संग लाग ॥।३ 
मम विश्वास भकत को होई। भक्ती करे लाज सब खोई ॥४ 
भक्ति बिना सुख मिला न काऊ । भक्तिकरे सुख मिलि सत्रकाऊ ॥५ 
मकती कारण नर तन पाव! भक्ति द्दीन नरभव बह जावे॥६ 
विश्व कर्मा इरी श्रज्ञा दीनी ' आज्ञा जवि शीशपरिलीनी ।।७ 
कर्मा कहै कहो भगवाना ! हमें काँ है आना जाना ॥८ 
| -जो तुम कहौ करू में सोई ' तब आज्ञा कबहु नहिं खोई ॥९ 
¦ सोई आज करू गोसाई ! सत्यकहुँ कहु संशय नाहीं ।॥१० 

\ 

, दोहा 

करमा से कहते भये,. कृष्ण चन्द्र यदुराज, | 

भक्त सुदामा थक्र गये, लाशों जल्द उठाय दढ। | 


नै OS जप 
किक a oe 
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क्र 
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=} श्री स्वामी. नारायण. भांरती कृत 
| 
चोपाई | 
अक्त सुदामा ज्ञात न होई। हम जाने तब जानहु सोई ॥१ | 
सम माया दै अगम अपारा | जग को जानें बारा पारा. ॥२ य 
आज्ञा पाय तुरत उठि धाये ' पलविच, विप्र द्वारिका लाये ॥३ 
इक उपवन में दिया सुलाई । जहं छाया सुन्दर अमराई ॥£ | 
मक्त सुदामा कहुँ न जाने! कोउन इरिमहिमा पहचाने ॥५ | 
जब माली ऊचे स्त्र गाये.। श्रवण सुदामा भक्त सहाये ॥६ | 
निकट सुदामा माली आये। पूछन लगे कहाँ तुम आये ॥७ 
सुदामा भक्त चक्ष जब खोले । तारे नयन दषों दिशि डोले ।८ 
भक्त विचार करें मन माहीं ।जहं इम शयन किया वहदनाहीं।।९ | 
आज स्प्न का देखा मैंने | हेविधना क्याकिया है तैने॥१० 
० दाही 
कहां जाऊ कसे करू, किस विधि बाँधू धीर 
हुआ दिशा भ्रम मोहि क्यों, बहै नेत्र से नीर ।९॥ 
चोपाई 
भवनह तज्‌ न्‌ द्वारिका आई ' मिले न दरस इष्ण यदुरोई ॥१ 
बाग जनों से. पुन लागे ' जाऊ' कहां दारिका आगे ॥ २ 
पंथ के दारिका, दो. बतलाई। हो इसमें तब बहुत भलाई ॥३ | 
इतनी सुनी इंसन जन लागे ! कहें द्वारिका ओ कहं आगे ॥४ 
गदी दारिका जह रह सोई । और द्वारिका है नहिं होई ।। 
तब अम हुआ सुदामा मन में । सभी दारिका दै इसबन में ॥६ 
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श्रीः स्बामी- नारायण. भारती कुत fe 


उठे सुदामा ले कर लाठी। अरु चल दिये सामने घाटी |७ 
पच गये. जब नगरी. माहीं.। बहु अनुमान करें मन माहीं. ।।८ 
+ जाऊ क्या पता लगाऊ' । किसविधि दरस कृष्णके पाऊ' ।।९ 
पन लागे भक्त सदामा। कहाँ हैं श्री कृष्ण के घामा ॥१० 
दोहा 
करुणा इम पर कीजिये, सच सच देउ बताय.। 
हम उनके दर्शन- करे, कहां बसें यदुराय-॥१०॥ . 
चोपाई 5 
एरवासी कहने जव लागे.। जाओ आप. मवन: हैं आगे ॥१ 
वल भवन जहं देखी जाई। उची जहां. ध्वजा 'फहराई ॥२ 
रतन जड़े मणि जहे. बहुताई । चमक दामिनी जिमिदमकाई ।।३ 


` शिखरहि कंचन कलस सुहाये । मानहु सूर्यं उदय हो आये ॥४ 


शशि समः शोमा दै बहुताई ! जहाँ बसें हरि कृष्ण कन्हाई ॥५ 
वहं जाओ तव महदि जन देवा । झबुचर करे कृष्ण की सेवा ॥६ 
मारग तुम्हें नीक बतलांयौ । बृद्ध देख इम नहिं बहकायौ ॥७ 
क हे स॒ दामा चले मग पद्ी चले जाहिं चौहट गलि कूची ।।८ 
मन्द्र कृष्ण निकट जबर आये। देखि स्‌ दामां वहि को घाये | ९ 
भकत सुदामा पग जब धारे ' आय गये हरि भवन किनारे :! १० 

द ठा आवक हक हुक 
.  ऊँष्ण द्वार महिसुर गये, पूछ रहे मनमार। | 
पहरेदारों से कहा, हैं कह नन्दबुमार ॥११।| “ 
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a 
द्वापाल कह को तव तामा ! तुम हो कौन कहां तव गामा ।!? 
'किमि आये हो कोन पठाये। क्यों इतने मन में धवराये ॥२ 
तन हर्बल तव वस्त्र मलीना । क्याहो दुःखी और किमिदीना ।।३ 
काज कृष्ण से कौन तुम्हारो ¦ किसविधि कृष्णहि बहुतपुकारौ ।।४ 
वहि भूप कृष्ण बहु भारी करे कोन सुंमारि तुम्हारी ॥॥५ 
मंडंलेशं -वहु फिरे यहाँ से । आये तुम यह आज कहां ॥६ 
मिलें न नाथ कृष्ण यदुराई । आय आय पुन्घिर फिर जाई।।७ 
हवै. मलीन तुमरा सब गाता को तुमरी पूछे चहुँ बाता ।:८ 
तव फिरि जाहु मद्दीसुर ताता। लगे नहीं कुछ तुमरे हाता ॥९ 
तव हम अन्दर जान न देई । मन से यतन करो कितनेही ॥१० 
दोहा 
जो अन्दर तुम पद धरो, कोप करे भगवान । 
` दर मिलें तुमको बहुत, होगा तब अपमान ॥१२॥ ` 
चौपाई _ 
.द्वारपाल कह हे महिं देवा । तुम नहिं करो कृष्ण की सेब ॥१ 
, वरुण कुबेर करें बहु विन्ती । अन्य जीव की वहां न गिनती !॥२ 
बड़े बड़े नरेश वह आवे । आइ कृष्ण को शीञ्च नवावें ॥३ 
` भेग श्रौर मिठाई ल्ावें। भालहु सुन्दर तिलक लगावे ॥४ 
| अ लतः मयी समूहं । दौरा मोती कह विधिः मूँगा ॥५ 
| कक दासी दास रहें बहुतेरे सत्य बचन है भूसुर मेरे । ६ 
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ओर स्वामी नारायण भारती कृतं [११ 


“वन छुष्ण को करे बढ़ाई । वहेतु अनेक वहां बहुताई ॥७ 

| इमम प्रु की तुस नहिजीनी । पोडश सहस्त्र बज शत रानी ॥ ८. 
| त्त भूसुर गृह जाबोः अपने । प्एदरस तचः होहि न सपने । ६: 
| ज्ञीश्ष पंगा न भगातनमाहां। हो हिजाओ हरि मन्दिर्माहं ॥१० 
`: ` द्वारपालं कहने लगे, कहा तिहारों नाम । | 

| °  ध्लुदानिवरत किस 222 करौ नितकाम ॥१३।। ` 
अ ir Sinpi | पु ii ५ ला चोपाई | है 55 , | 
|: द्वारपाल कष महि. देवा । नीके कंरी निज. स्वामी सेवा ॥ १, 


'मंबनं जात मुझको तव रोका । ममंनहिँ हुं स्वे भी शोका ॥२ 
सज्जन जन की सत्य परतिज्ञा । शीशधरे निज स्वामी आज्ञा ॥३ 
. यही धर्म है सत्पुरुषो का । स्वामी को नहि देते धोका ॥४ 
हुए मुदिते हम तुम से मारी । तब जी मति सोई हमारी ॥५ 
सवक स्वामी के मनं ' भाते । करे प्रीति कभि नां विसराते ॥६ 
अजी सुनो तुम मेरा नामा । मुझ को कहते भक्त सुदामा ॥७ 
-शुह दरिद्रता हुदै जब भारी। हुईं है. दुखी सुशीला नारी ॥८ 
.सो मम' कही सुशीलं वन्ता जाउ द्वारका - मर कच्ता ॥+ 
“बंसते” वहाँ कृष्ण यदुराई । विपति हमारी देदिं नसाई ।१० 


"¬ अन आय ह । दाब छा बात. 


४ । #.दरसंन दो अब कृष्ण के , पंढ प७ विरथा जात ॥१४।। ˆ 
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| 
| 
चोपाई. .. 
करी बहुतः क्यों अब तुम देरी । सुषिं गोपालः भवन दो मेरी ॥१ | 
कपट क्षीण इक अनुचर भोराः | पठयो तुरत भवन की ओरा ॥२ | 
जा अचर हरि कीन्ह प्रणामा । एक विप्रः हैं नाम सुदामा.॥३ | 
वह कह कृष्ण हैं मित्र हमारे । बालापन के बहुत पियारे ॥४ | 
आठी पटानी. हूँ रहईं। कृष्ण चन्द्र सुख लखती रइई ॥५ | 
नाम॑ सुदामा. सुनि, यदुराई । मन में तश्र प्रसन्नता छाई ॥६ 
सदसा उठे विलम्ब न लाये | सिंहासन मणि जड़ित बिठाये ॥७ 
गिरा मुकुट काह पटका जाई । वस्त्र गिरे सुधि तन की नाही ॥८ | 
घाये hy निज प्रिय को जानी । संग ' चली आठौ पटरानी ।।९ | 
जब देखे इरि भक्त सुदामा । देखें इक टक हरि की वामा । १० 
दोहा 
बड़ि वड भुजा पसार दी , लीने भक्त उठाय.॥ | 
पार अय.का है नहीं , न्रों से.जल जाय ॥.१५॥। 
क चोपाई क हु; 
भ्म सहित, प्रु अन्दर लाये । भक्त सुदामा के गुण गायेः॥१ हैः 
दी श्ाज्ञा आठौ पटरानी। लाओ शीघ्र गंगाजल पानी ॥२ | 
कचन थाल. मरो 'हरिः वामा । लाई. वई जह कष्ण सुदामा ॥३ 4 











कै भाल इष्ण पद लागी । विप्र आज यह बहु बड़ भागी ।।४ 
7 क हल भगव 2 जिनका आदिन है कहि रन्ता ॥५ 
अचे .जह 27 से जाई। जल की बहु विषि धार बहाई ।६ 
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श्री स्वामी नारायण भारती कृते [ १३ 


मल मम चरण धोय गोपाला । मन अनुमान करे हरि वाला ॥७ | 


| इन्द्र उपेन्द्र द्वारका आये । तब भी हरि ऐसे नहिं घाये ॥ ॥८ 


शिव ब्रह्मा गुण ग्रु का गावें । गाय गाय गुण थाहन पारवे । १० 


ऐसी तप क्या किये महिं देवा । कोन्ही जो बहु इनकी सेवा ॥९ 


दोहा 
किन्नर देवा शेष सुर , सबहिं नवावे शीश । 
`बहुत दया निधि हैं हरी! आ सय जग के ईश ॥१६। 
चोपाई 


| कीना क्या तप इन द्विज मारी । सुदित हुए जो कृष्ण सुरारी !॥१ 


अचरज बहुतः रुङ्मिणी लाई । देखि देखि कर पुनि रहजाई ॥२ 
पुनि अनुमान करें हरि नारी | महिमा भजन अती दै भारी ॥३ 
अन्दर आये जब्रहि सुदामा । पुनि पुनि देखें श्राठो वामा ॥४ 
सिंहासन मणि जडित चैठारे । तबहि सुदामा चरण पखारे ॥५ 
पठंरानी अम: : मेंटन. चाहे । कहो तात अरब चित्त कहाँ हैं ॥ ६ 
चालकपन की मम सुषि आई | प्रमुदित कहें कृषण यदुराई ॥७ 


| | ' इक चट शाल पढ़े इम दोऊ। मेद भाव राखा नहिं कोऊ ॥८ 
| हम तुम्र बीच. मिताई ददोई। साथद्वि यैठि रहें पुनि सोई ॥९ 
+ साथ नहांन गान सब होई। साथहि हुँसे साथ दे रोई ॥१० . 


दोहा 


प्रेम बहुत मन में मरा , भोजन साथहि खाहि । 
शरीर यात्रा जब करें , एक साथ दी 'जाहि ॥१७॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


as FS So 4४ 


:१४ ] श्री स्वासी. नारायण भारती कृत 


कप चोपाई क 
'एब बार गुरु दिये पठाई । समद लेत हप्त बन कोः जाई: ।।१ 

' पोटरि एक चता गुरु बाँधे | खाओ बन बिच आपे . आधे ॥२ 
चना गाँठ तप्र कर में लीनी.। निज: पट बाँध काँ: में” द्रीती::।। ३ 
समिधा काज गये हम दुरो । आय ग्रन्थि हम देखी न पूरी ॥* 
चना शीघ्र खाये तुम सारे.। हम्‌ः रहि गये बिना: आहार ॥ । 


. जब हम कहा चना मम दीजे । अपने अद्ध बाँट कर: लीजे ॥ 
तग्र तुम ऋद्दा चना हम खाये-। इम. भूखे नयनों जल छाये ॥७ 


पुनि हम कहा दरिद्र दुखारी । क्षुभा लगी हमको अति भारी ॥ | 
'बांणी सफल हुई तंख्काला । दीन हुए तबं औँ निज वाला ॥ 
` तब वर्षा वह मई बिश्ञालां। वेठ गये हम .इक गोशांां | १० 


3? 


होइ 
गुरुदेव .ढूं इन लगे , आये हमार. --पास.। 
दुखित, देख हम को गुरु , बहुतिऊ हुए .उद।सः।।१८॥ | 


Cte! ह फत पाई क 5 
: .त्ब गुरुदेव आश्रमद्ि लाये । प्रथम चरित. हम सब्‌-कथः गाये।१ 
: ,सुविमिणि सह आठी पटरानी। मली मोति निज मन में जानी ॥२ द 
. कृष्ण कहें कछु देउ. सुदामा ।.जो कुछ, भेजा है तब + बामं. ।।३ 

तंदुल बंधे सुदामा गाँठी । लिये छिपाय कांख में डाँटी ।।४ 


करें सुदामा मन. अनुमाना! गाँठ न देखें श्री भगवाना ॥५ 
| राजा जावें. बहुत , मिठाई, कंसे यहु. तन्दुल हरि खाई ॥ 
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श्री स्वामी नारायल मारती कृत | [१५ 


प 


F 


८ में गांठ सदामा दावें। यतन करें ओऔ गांठ छुपावें ॥७ 
सब से कहें त्रिलोकी चाथा! खामी भेजा तुमरे. हाथा ॥८ 
नहिं देते क्यों देर लगाई! वारम्ार - . कहें यदुराई .॥९ 
रुक्मिणी मन में सांच अगारा ' कोवजतन वचि लोक हमारा १०५ 
दोहा 
तन्दुल प्रभु को नदिं दिये, सोच करें बहुबार । 
यह बस्तु है घास. की. कसे धरू अगार ॥१९॥ 
चोपाई 
जब हरि कर से पुड़ी गांडी । गई फि तबि मध्य से भाँठों ॥१ 
मुट्ठी सरि खाई भगवाना ' रुक्मिण ने तब ही मन जाता ॥२ 
दिया लोक इक तो यदुराई । सा पहुंचा विप्रहिं प जाई ॥३ 
दुसरी सुट्टो भरि भगवाना। लोक दिये दो रुक्मिणी जाना ॥४ 
जब तिर? एड़ी मरि यदुनाथा । तवदि रुकिमिणीः पकड़ी: द्ाथा ॥५ 
तब द. «(क सुदामा दीन्दे। मन में देने तीनों चौन्दे ॥६ 
निज बैठन को कहां विचारी ' नाथ विनय यहद सुनहु हमारों ॥७ 
लोक दे दिये दो मंगवाना ' विशन सुदामा कछु नदि जाना ॥८ 


॥ 6 
3 4४507 £ 


५ 


ङ | : गुप्त चरित यह रुक्मिणी जाने | ओर जगत में को पहिचाने ॥९ 
| एते दुबल दीन सुदामा । जिनकी दुखित सुशीला बामा ॥१० 


विप्रदि पद ऊ चा दिया , कृष्ण चन्द्र भगवान । | 


) }, जो नर उनको नहिं मजे, ते नर पशु समान्‌-॥२०॥ - 
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य 
चोपाई क 
श्रोता ध्यान धरो मन माही मजने समान वस्तु जग नाहीं ॥१ (छ 
श्र सुनु कुष्ण सुदामा प्रीती ' संदा नीति ना कभी अनीती ॥२ ॥ˆ 
प्रध्य दिवस मोजन जब आया! कृष्ण चन्द्र मन अति इर्षाया ॥३ 
अल भर के झारी ले आये! भक्त सुदामा बचन सुनाये।॥४ | 
उठ कर धाई आठी रानी" सेवा करे चरन लिपटानी ॥५ 
चरण्‌ थोय जलं भवन बखेरा । पुनः. आय आंगन .में गेरा ॥६ 
कमरे कोठे महल उड़ाया । विप्रचरण जल दस दिशि छाया ।।७ 
पुनि जा छिंड़क दलोन तिवारी | वर्षा हुई चरण जल भारी ॥८ |, 
अदभुत देखि भजन की माया । शेष महदेशश्रती ग॒णा गाया ॥९ 
'महि पर सवेत वस्त्र हैं. छाये | विग्र चरण तिन पे घरवाये ॥१० 
दाहाः . 
` चचेत वस्त्र पर पंग धरे , चले सुदामा जाहि । 
पहुँचे जब मोजन भवन , सुरति सुदामा माहिः ॥२१॥ 


£ 
| 


RN 3. अमनक+4+ब कस. FS TT 
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So 


"पोक मवन आये महि देवा। दासी दास केरी बहु सेवा ॥१ | 
सुन्दर देखीं चोका क्यारी । बनि है एक एक से न्यारी ॥२ 
पांक भवन के देखे स्वामी। हैं बहु श्रेष्ठ बड़े ही नामी ॥३. 
पात्रहि देखे बहुत घमेरे। शुद्ध करें जिन येरी चेरे ॥४ | 
. याल कटो ह भारी । शुद्ध करें जिन सुन्दर नारी ॥५ | 

` केचे कलस' 'घरे वहं मारी । जिनहिं भर रहे निर्मल बारी ॥६ | - 
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। गृहुविधि देखि इरी की वासा ॥७ 
। इरि माया से सब कुछ होई ॥८ 





दासा 
७ छ 
मत यें कोई 


| रो न्‌ शंका कोई । ह 
। [सुषि कोटि जिनके कर माहीं ' हे हुलेस उनको कुछ नाहीं ॥९ 
१ निदा काश हैं क्षण्ण कन्हैया। बात पिता जिनके नहिं मइया॥१० 
ढ्‌ | दह्‌ 
? | अचरम्‌ इरि कोई नहीं, भ्रम में रहत अनेक । 

| इरि अचरज वो करें, जिनके नहीं विषे 

\ | हरि भें अचरज वो करें, जिनके नहीं विवेक ॥२२ 
र चोपाई 
9 
` |ुनि ब्राह्मण की सुनहु कहानी । महिमा जिनकी जग ने जानी ॥१ 


रेशम आसन कढ़े कसीदे। गंथे हुए हैं मोती हीरे ॥२ 
आसन हरि कर लिया उठाई । चौका क्यारी दिया षिछाई ॥२३ 
| गन्धहि केसर चन्दन गेरे । पुष्पद्ि वणं अनेक बखेर ॥४ 
| पकड़ सुदामा कर यदुराई। आसन सुन्दर दिये बिठाई ॥५ 
| कंचन थाल रुक्मिणी लीना । चन्दन चौकी पर धर दीना ॥६ 
| गडा कंचन धरा अगारी । निर्मल जिसमें गंगा वारी ॥७ 
बैठ” चोका भक्त सुदामा । सेवा रुख देखें इरि षामा ॥८ 
| दुखी दीन अर्‌ दरिद्र सुदामा । पूर्णे भजन प्रतापहि वामा ॥९ 
| करी भजन महिमा अधिकाई । आगम निगम वेद अस गाई ।१० 


दोहा 
. भजन कभी मत स्यागिये' सुनो सभी नर नार। 
भजन प्रभु का जो करें , वह होंगे भव पार ॥२३ 







की ऑ 
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जी श्री स्वामी त्तारायण भारती कत 


चोपाई . 


चरित सुदामा फेरि सुनाऊ - कृष्ण चन्द्र को शीश नवाऊ 
हुई सुदामा पूजा मारी।प्रेम सहित पूजें नर नारी॥ 
चौर लिया रुक्मिणि कर ' माहीं | ढोरन लगी शंका कुछ नाहं ॥ 
रानी बहु ले लिये बीजने। स्वेदहि जब पट लगे भीगने ॥( 
कहें विप्र कष्ट करौ थोंरा। देखि तुम्हें हो दुख मन मोरा ॥ 
परस रहे भोजन यदुराई। चतुर. रसोई दो पकराई ॥ 
पापड़ चीला परसे स्वारा। गा परसे बहुत प्रकारा ॥ 
परसे पुआ और कचौड़ी घेवर सेमरि ओर पकड़ी. ॥ 
परसी बहुत प्रकार मिठाई! थीं अनेक में सब नहिं गाई | 
हंस इंस के परस गोपाला । रहों देखि इरिकी बहु बाला ॥१ 


दोहा 
` क्षुधा तृप्त जब हो गई, विप्र किया इनकार । 
इच्छा अब कुछ नहिं रद्दी, सुन लो कृष्ण मुरार ॥२४ 








नि जल लीना ॥४ 
कर सुदामा आ यादुराई। कर बिन्ती ५ 


है हि रमुदित ˆ कहें कृष्ण्‌ कन्हाई । धरो चरण आगे बड़ भाई ॥! 


~= 


tr” 
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शरी स्वामी नारायण भारती कृत [१६ 
निज पद शुद्ध करो मम धामा । नामी जग तुम भक्त सुदामा ॥७ 


पकड़ सुदामा कर यहुराई । आगे पुनि ले गये लिवाई ।!८ 
. गयठु सवन इक में गोपाला। टंगी वहाँ हैं बहु विधि माला ॥९ 


उभय सवन जब पहुँचे जाई। रतन मणी की है बहुताई ॥१० 
दोहा 
.. अक्त सुदामा कुष्ण ओ, जाहि भवन में साथ । 
प्रमुदित मन में हो रहे , पकड़ परस्पर हाथ ॥२५ 
| चोपाई 
तीजे भवन गये गोपाला । वहाँ दिखाई बहु गोशाला ॥१ 


भवन चौथ जव विप्र दिखाया । विग्रहिं मन में अचरज आया ॥२ 


पंचम मन्दिर चले बिहारी । तब ब्राह्मण बहु वस्तु निहारी ॥३ 
युगल चले षठ मन्दिर जाहाँ । वहुँ लालों की दै सुधि नाद ॥४ 
इक मन्दिर की चढ़े अटारी । चौखण्डा पुनि गये अगारी ॥५ 
दमक चमक मणि लगि है भारी । दामिनि जिमिंषन मांहि सिधारी ॥६ 
जब युग दृष्टि सिंधु तट फेरी । जल महिमा बहु देखि घनेरी ॥७ 
ऊंचे भवन द्वारिका देखी । कद्दी जाय विभूति किलेकी ।८ 
सागर मरा रहै चौगासां | जलचर _ जीव करें सब बासा॥१ 
सिन्छुद्ि मध्य द्वारका देखी । हो रहि सोमाभवन विशेषी ॥१० 


दोहा ` 


सब महिमा भगवान की, कोइ न पावै पार। 


5: पारि ढ ढ़न जो चंला, वोहि गिरा संसार ॥२६ 
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२०] श्री स्वामी नारायण सांरती कृत 


चोपाई 


ऊंचे भवन छोड़ यदुनाथा । नीचे आये विग्रहि साथा ॥ ६ 
आये शयन भवन -यदुराई | मणी जडित पलंग विछाई !?२ 
_ गोपय फेनहिँ. सज विछाई । रेशम पट: पुनि दिया डसाई ।। 
चादर पतली जब बिछुधाई ; पड़े चमक रेशम .दिखलाई ॥४ 
सुन्दर बहुत सुगन्धी किड़कीं | पवन हेतु खोल दई खिड़की ॥५ 
चुने पुष्प हैं बहुत प्रकारा .।.अतर सुगन्ध बहुत सा.डारा ॥६ 
फूल कढ़ा तकिया लगेवाया । कृष्णि जो वहु मोल विसाया ॥७ 
इत उत बहुत गेंदुये: डारे । जो कर शुज बहु रहें सुखारे ॥८ 
पकड़ सुदामा कर यहुराइः। लाये वह जंह सेज बिछाई ॥९ 
अमृत भरे बचन इरि बोले । आप थके भवनहिं वहु -डोले ॥१० 


दोहा 


शयनहि शय्या पर करो, कहें कष्ण भगवान । 
तीन याम दिन आ गया, दोय समय की दान ।॥२७ 


चोपाई 
शय्या पद्‌ जत्र धरा सुदामा । सोय गये अरु किय विश्रामा ॥१ 
'जब- संकेत किया भगवन्ता । निकट सुदामा आई' वन्ता ॥२ 
'चिजने कर में लिये उठाई। दासी औ बहु विजने लाई ॥३ 
भलन एगो जब हर की रानी। हुए मुदित कामारि भवानी ॥२ 
लखि महिमा भक्ति महादेवा । शक्ति कर रही विग्रहि सेबा ॥५ 
महिमा भक्ति मेरु से ऊ'ची । पारवती बहु शंकर पूछी ॥६ 


] _ 
का १ 
रु 7 > TA 6 न 0 
््‌ अब , > 
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श्री सबासी नारायण भारती इत [२१ 
करो भुद्वित हरि की सब कोई । बालक वृद्ध तरुणा ड जो होई ७ 
शक्ति महिमा श्रुति शेषन गाई । भक्ति हृदय में गई समाई ॥८ 
जूर अक्ति निश्च दिन मन लाई। गोपद सम भव से तर जाई ॥९ 
पकित करे से सब फल पाई । भक्तो मन में समरो भाई ॥१० 


` शयन सुदामा का सुनो, सोये चरण पसार । 
घोर नींद जब आ गइ, विलय हुआ संसार ॥२८ | 
चोपाई ड 
परा जब सो गये सुदामा ।. लिया सुषुप्ती का विश्रामा ॥* 
देखे स्वप्न अनेक प्रकारा । सुषि है नहिं कह देह हमारा ॥२ 
शयन मवन सो गये सुदामा । ढोरदि चौर कृष्ण की बामा ॥ ९ 
बैठे वहं हैं श्री गोपाला । इत उत डोल रहीं बहु बाला ॥४ 
. प्रोम वचन बोले नंदलाला । इधर ध्यान दो रुक्मिणि बाला ॥५ 
शयन ज्ञ यह कर रहे सुदामा । बड़े मक्त हैं सुन मम बामा ॥६ 
आहो याम ध्यान मम रहीं । निज घ्मेहि से कमी न टरहों ॥७ 
ऐसे. भक्तहु बहुत पियारे । रक्षा करू जिमि बालक वारे ॥८ 
श्षणहि.एक भक्त नहीं त्यागू । छोड़ धाम भरत | बा ॥९ 
भकतद्दि दुख पडे जो मेरे । तभी दुष्ट मम इनु घेरे ॥।१० 
ie oe ER I 
` मक्त्विं सम कोई नहीं, सुनि लक्ष्मी अवतार । र 
` _ पुनि पुनि भक्तों के लिये, उतरत महि के भार ॥२६ 
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२२] शरी स्वामी नारायण. भारती कुत 


कहे कृष्ण सुलु मम पटरानी..। फिर भी कहूँ सत्यभरि बांनी ॥१ 
तात सुदामा को सत पतिनी । विपति देखि जिसने बहुं अपनी ॥ २: 
'विनय सुशीला. करी हमारी -। हरौ विप्रति तुम कृष्ण सुरारी ॥३ 
दया मोइ आई पटरानी | सतिं. जो इच्छा सो इम जानी ॥४ 
विप्रहि भक्त सुशीला नारी । युग. क्ती बहु करी-हमारी ॥५ 
अब इच्छा यह हुई हमारी -। अटल सम्पदा दें बहु भारी ॥६ 
भक्त क्ट में देखु' नाहीं । करि बहु यतन हरू क्षणमाहीं ।।७ 
विश्वकर्मा आज्ञा मम देऊ । इच्छा निज पूरण कर लेऊ' ॥८ 
क्षणदे रच रचना वह जाई | कचन मन्दिर देय बनाई ।।९ 
भक्त सुदामा खुश हो जाहीं । देखि सुशीला अति हर्षाही ॥१० 
दोहा 
` « कंचन के मन्दिर बनें, कंचन के दार । : 
उपमा हो जिन बहुत सी, सुदित रहें नर नार ॥।३० 
४ | Q he चोपाई | 
विश्वकर्म को निकट बुलाई । दे आज्ञा विषिसमुकाई ॥१ 
` नगर सुदामा के पद्‌ धारो । शीघ्र. जाय मम काज समाते २ 
“मन्दिर कनक जायें बन ऐसे । दामिनि दमक दमकहे जेंसे ॥३ 
| खरड सावी बनें अटारी | रहे प्रसन्न सुदामा नारो ॥४ 
ने कलस रराज ऊ चे । कंचन बनें गली अरूकू चे ॥५ 
केचन «वजा. व्योम फहरावे । चमका जिमि बिजली लुग जावे |[६ | 
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श्री स्वामी नारायण. भारती कत : [२३ 


क'चन कोठी क'चन ब गले । बहु विधि लगे अनेक ज गले ॥७ 
कनक बनाओ बहु विधि कमरे। जिनहि कड़े हो अचरज धमरे ८: 
रचो कनक के ठाकुर द्वारे । लक्ष्मी विष्णु जहां पघारे ॥९ 
भोजन भवम कनक से ढारी । मन माहीँ निज खूब विचारो ॥१० 
दाहा ह 
हों कं चनहि तिवाड़ियों, अरु क चनहि किवाइं । 
पुरी विग्र ऐसीदिपै, जिम सुवरनहि पहाड़ ॥२१ 
`` `` चोपाई 


रचौ बहुत सोने के म्भे । दो ब्रु च कित देखिके अम्वे ॥१ 
क जन रचौ कबुतर मोरा । पवनहिं चले सचे बहु शोरा ॥२ 
बनें कतक के चौपड़ खाने । होय सुकीर्तन मगवत गाने ॥३ 
रच सिंहासन कनक घेरे । सुनो वचन को अब तुम मेरे ॥४ 
कंचन पात्र बहुत हो जाई । घरौ ध्यान यह निज भन माहीं ॥५ 
जाओ सिद्र करौ नहिं देरी । आज्ञा यहँ मानो तुमे मेरी ॥६ 
विश्वकर्मा गये नगर सुदामा । देखीं दुखी सुदामा चामा ॥७ 
रची विश्वकर्मा इरि माया । कोनी सती सुञ्चीलददि दाया ॥८ 
चरसहिं सोलह रची सुशीला । ऐसी अदभुत कीनी लीला ॥९ 
तेज पुजा बहु बढ़हि कानती । इरि कृपा से हुई शानती ॥१० 
। दोहा | 
. बहुत काल विपदा सद्दी, देखे कष्ट अनेक । 
 -कृपाहुई श्रीराम की, रदा इख नहिं एक ॥३२ .. 
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7} है A ३ हक ह चोपाई ए फट a 
कर्मा. जब. माया. फैलाई -। ध्यानहिं घरा क्ष्ण यहुरोई १ 
विश्वकर्म. सोचें . मन माहीं.। कंचन: नगर रचू" छिन' माहीं 3!२ 
इहि -विचार हुआ विरवकर्मा। है यहि श्र ष्ठ कहें निज वर्मा 4 
कंचन का सब नगर बनाया. अद्भुत ऐसी फेरी माझा ॥४ 
नाम सुदामा. पुरी धराया ।,बहुत बहुत यश हरि का गाया ।!५ 
रचना कर मन में हरषाये । कर्मा पुनः झारिका आये ॥६ 
शीश कृष्ण को आय नवाया । सत्र अपना कत्तव्य सुनाया ॥७ 
बोले तव रुक्मिणि भगवाना । कर्मा कर्म काहु नहिं जाना ||८ 
विपति सुदामा दुइ अंब दूरी । सुख सम्पति हो गई अब पूरी ॥९ 

. भक्त सुदामा को सुख भारी ! रहें सुखी अब उन की नारी ॥१० 

5 गई पे काल 5 मत दोहा. 
. चचां जब हरि कर रहे, जागे तब महि देव | 
` करी विग्न को कण्डवत, जो देवों के देव ॥३३ 
. >“चोपाई ` 
जागे देखि जबहिं सुदामा'। आई' जल ले हर की बामा ॥ १ 
_ आनन घोय आचमन कीना । ध्यान 'तबहिं ईश्वर का कीना ।। २ 
आई जबहिं निकट पटानी । तबि सुदामा मन महेँ जानी ।।३ 
करें न्‍ विचार मनहिं महिदेवा | रानी हरि करती मम सेवा ॥४ 
ट . अचर्म शीघ्रहि निज गृह जाऊं। कृष्ण चन्द्र जो आज्ञा पाऊ ॥५ | 
त देखू दुख जो दै सत पतनीं । व्यथा द्वारिका कहूँ सब अपनी ॥६ | [ 
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`` शरी स्वांमी नारोयरं -भांरंती कुत [२५ 
मारय बहुत देखती ददोगी। बहुत दिनों की हुई वियोगी ॥७ 
` दरस सती अब जाय कराऊः। बहु विधि तब बनता समका Ne 
: झाज्ञा अबि कृष्णःसे लेऊ -। तब ही में निज शइ पग दऊ ॥९ 


` यहः अनुमानहि किया सुदामा । निकट खड़े हरि हरि की बामा ॥१० ` 


- दोह . 
भक्त सुदामा कहि रहे, सुनिये कृष्ण सुरार । 
“ जाउँ निज गुह तुरत अब, दुखी होयगी नार ॥३४ 
चोपाई ह 
हो प्रसन्न मम आज्ञा दीजे । सब अपराध क्षमा कर दीजे ॥१ 
हुआ काल बहुं गुह से आये । इतना कद्दा नेन जल छाये ॥२ 
कहा न कुछ भी कृष्ण कन्हैया । हुए दुली जिमि शिशु बिन गया ॥२ 
मुख से कह्दा नहीं तुम जाओ। कृष्ण कहा पुनि दरस दिखाओ ४ 
खड़े इए उठ तभी सुदामा । चरण पड़ी बसु हरि की बामा॥।५ 
लखि लखि रेत्रहिं नीर बहावें | दरस कहाँ इम इनका पावे ॥६ 
देखें इक टक कृष्ण मुरारों । भरि आये नेत्रदिं बहु वारी ॥७ 
माँगा लोटा डोरी लाठी । प्रेम बहुत प्रीती नहिं घाटी ॥८ 


किया प्रणाम त्रिप्रहिं यदुराइ । सुमिरि प्रसू पद दिया उठाई ॥९ 


हा 


चले कृष्ण अरु साथ सुदामा। पुनि पीछे दरि आठौ वामा ॥१० 


दोहा 
प्रथम द्वार पर आ गये, विभ्रहि कुष्ण सुरार । 
 महलन पटरानी गई, जो हैं प्रभु की नार ॥३े 
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हे prea Mrs Wt 
चले सुदांमां कृष्णहिं साथा ।-रहे पकड़ आपस में दाखा ॥।' 
विप्रेहि देखत जाइ द्वारिकी । अजब ढेँग उन देखा घुरको ॥ 
वक सुदामा ` बारम्बाराः। तातं फिरो अब होते अबारो ॥+ 
जोड़े हाथ फिरे यदुराई । पन्थ सुदामा सुरति लगाई ॥४ 
करै सुदामा मनः अचुमांना.। सेवा बहुत करी भगवान ॥+ 
कुछ नहिं दिया हमारे हाथा !मत्र नहिं ख्याल किंयां यदुनाथा ।।६ 
क्रोघित मग में चले सुदामा । मुझ को कुछ न दीन पनश्यामा ॥७ 
भक्त सुदामा कद्दते .लागे । जो मम दिया मिले तुम आगे ।।८ 
दिये लौल.जो दो मगवाना । नहीं सुदाना तब कुछ जाना ९ 
इहि कारण लौटे हरि माद्दा । पुनि नदि रहे सुदामा पादी ॥१० 


होदा! 7४ ॐ 
". ` अक्त सुदाम संकल्प हो, फंसे वही तत्काल । | 
` ` विग्र शुद्ध संकल्प से, लोक मिले गोपालं ॥३६ 


अनह सुदामा वहु॒ पछिताये। उदर भरा कुछ घर नदि लाये ॥१ 
' पूंछेंगी जब मम प्रिय नारी | लाये जो दो गोद हमारी ॥२ 
.. तषमे क्या कहुँ हे भगवाना । भक्त सुदामा बहु दुख माना ॥२ 
रही हटीली बहु निज नारी मानी एक न बात हमारी ॥४ 
कैसे समभाऊं मम बनता । कहा करी तुम हे भगवन्ता ॥५ ० 
/ दुख गने बरु सती शुशीला । की केसी विधना ने लीला ॥६ 
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ल  सपनासा मम दीखता, चित वृत्ति गई'खोय ॥३८* 






- नी. सामी नरायण, भारती क्त [२७ शू 


जो मैं नहीं द्वारिका जाताः; इतना नहिं मन में पछिताता ।।७ 


' हुआ आज में बड़ा अभागा । तृष्णा करी विचार मम त्यागा ।।८ 


मेन छोड़े जो लोमहिं आगे । हुए जगत में वांहृदी अभागे ॥९ . 
ममता निज त्यागी नहिं भारी | मक्त नहीं वह समझ, हमारी ॥१० 
काम क्रोध मद लोम अरु, मोह न करते स्याग्‌। ¬ 
वह भक्ती पद नहि छहें,जरें नरक की आग । ३७... 
अनुभव करें अनेक सुदामा । जाऊँ घर क्या कदि निज चामा ॥ १ 


चले जाहिं मारग में प्यादे. । बहु थक गये चले से जादे ॥२' 
सर सरि जलहि बहुत से लांगे। क्षुधा लगी तब भी नहिं माँगे ॥।े 


ग्राम शहर बहु कसबे खेरे । बहु विधि देखि विदेशी डेरे ॥४. 


दावे मिरि अरु खुदे खारा । कहिँ २ सरि जल देखा गाढ़ा ॥५ 
सुरति लगी निज नगरहिं माहीं । किस विधि में पहुंचू घर माही ॥६ 
बहु संकल्प उठे मन माहँ । सोच अति उर धीरज नाइ ॥७ 
बहुत विचार सुदामा घेरे। धाइ गये निज नगरहिँ नेरे ॥८. 





कुछ तूरी पर चले सुदामा । इष्टि पड़ा है तब निज ग्रामा ॥९, 


सुवरन कलस व्योम में चमके घन के बीच दामिनी दमके ।।१.० 


दोहो Sip mf ही ` 


. निज पुरि में जव आ गये, मन अचरज तब ह्योयः। `: 
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पतिको धुनिःपुनि सति निद्रे । आये मम पति आंज हमारे ॥५ ` 


-औ स्वामी ज्रारयण भारती कुत 


चोपा 


लिंखी सुदामा पुरि वहु द्वारे । सबहि लोग यह नाम पुकारे ११ 


. विप्रहि जब आगे पग घारे । देखे जिमि सुवरन गिरि ठाई । 
. किय निज नगरी म्रमण सदामा । दस दिशि शब्द सुना निज नामा | 


धवल भवन सोने का देखा । अचरज रूप खिची हैं रेखा ॥४ 
खडे वहाँ जहँ झोपड़ी छोड़ी । कहें आज कयों बुद्धी थोड़ी ।।५ | 
शोक समुद्रहिं पड़े सुदामा | तृण ग्रह कहाँ कहाँ निज बामा ॥६ | 


एक भवन आँगन में आये | हुये खड़े मन में पछिताये ।।9 | 


खुले भवन के द्वार किवारा | हुआ सुदामा को मय मारा ॥८ 
दष्टि सुदामा अन्दर फेंकी | बहु सुन्दर इक वाला देखी ॥९ 
श्री सम बहु दै रूप घनेरा।.विप्र कहें मन डर यह मेरा ॥१० 


दोहा 


मनहिं सुदामा भय करें, कहा दोय करतार । 
चपल नेत्र नेरे इ क्यों देखी यह नार ॥३९ 
[ 


यह कोई राजा की रानी । होइ है मन में बहुत गिलानी ॥१ 
मन में चार वार भय माना | लगहि कलंक आंज भगवाना ॥२ 
देखें मम नर नारी कोई । निश्चय तब अपमानहिं होई ॥३:. 
दष्ट तब पति परे सुशीला । अद्भुत सुनो होई जो लीला ॥४ 


आज तोल मम भाग न होई ! रहा न अब जग में दुख कोई ॥६ . 





